H-H-H-आ गया आ गया आ गया कैसे भा गया समुन्दर काम कैसे कै की ता मैं अनकर हूँ गई
पर घर स स थी अल सब मैंने कहा था की ही बन जाना पानी भरने जाओ चाहे कहीं देखने जाओ
कुंड के साथ जाया रो बड़ा खतरनाक लड़का अरे सखी मुझे और तमाम सखियों के साथ गए आयो
आयो भमझुमआयोमलझुम वाटे कही वटे कही बोले तुम ही किया थी लेकिन मुबई खुलाया उसने
नीली साड़ी गाने मैंने कहा क्या हुई थी मैं हो जाऊँ तेरी घर है मेरे पास पता क्या
बात है मैं नहीं आता हो होली बोल बोल बोल 2 वही से बोल अरे मेरी दी कहानी में कहने
की बात है जोर जोर से बोलने की बात नहीं है कायदे बात है वाले कही बात काल मे कहल
मैंने क्या करेगा जलती हूँ मैं बोलेगा भूलने 2 अपना क्या ले लेगा गई यह सुनी मैं
भी गई वह जब गई तो मेरे कान ने उससे कहा क्या कहा तेरी मैया ने बुलाया है बड़ी
प्राइवेट तेरी मैया ने बुलाया है यह कौन सी प्राइवेट बात वाले कहीं जल कर गयी हमने
कहा क्यों बुलाया है मेरी मैया ने काहे को बुलाया है अरे मैं पानी भरने आई हूँ
नहाऊंगी धोऊंगी कपड़े धोूंगीफिरपरभड़ा दूंगी फिर जाऊँगी कर तुझको क्यों भेजा है मेरी
मैंने कहीं बता मोही काहे मा ने बुला वाले कहीं हीरे मुखल नमक कल मे लग गया और
अपना मुह मेरे कान में बिल्कुल चिपका दिया अरे थोड़ा दूर होके बोलना चाहिए और लगा
दिया कान में वे कहीं हिरे मुख कान में खुद पूरी पूरी बात अब कान में सारी बात
कहेंगे धीरे धीरे और सखियाँ न सुने अभी अभी मै घर आई नीर से लगाके मेरी मा मेरी
मैया मेरी भैया दोनो बेटा ए दूसरे हो फिर क्या हुआ पुन सूर सूर गोलानी दोनों भाई 1
फूल लिख दिया होने दुर सु सुर हो ली सगाई हे तेरी माँ से बोली मेरी माँ वाह आजी
सगाई हो जाए ये दोनो मैया ने आपस में जरा जोर से मैंने ही सगाई हो जाए फिर मेरी
मैया ने तेरी मैया से कहा कि अपनी लाली को बुला दे 1 बार देख कैसी है फिर सगाई
करूँ वैसे तो सुना है बड़ी सुन्दर है लेकिन 1 बार मेरी मैया ने तेरी मैया ऐसी निजी
लाली को बुला मुझसे कहा तेरी मैया ने जा जा बुलानाला लाली को दे कहीं देरी तेरी
माँ ने मुझसे कहा जा बुलाता मेरी लाली को को बुला ला बच्चों सी कहते प्रावेट जा
बुला ला ला ही से तो चाहता ही था कि तू भी बन समझ गई क्यू बुलाया है तेरी माँ ने
फिर ब्याह होगा वगैरह वगैरह तो ब्याह होने जा रहा है क्या तू भी मुझको चाहती थी
नहीं सच की बताना न बोल हूँ कहा भी वो ही चाहती हो नहीं नहीं मुझे शरम लगी मैं
कैसे बोलती हाँ से प्यार करती थी मैं कुछ नहीं बोली मैंने कैसे बरबाद करता चलिए
उसके अन्दर तो खुशी थी अब श्याम सुंदर को सभी को किया चाहती अरे में लिखा था बड़ी
विभोर में चली कहा तू भी मोह जाहे बोली नहीं गझुजलीतंगबल हाँ कुछ दूर जब चली और
उसने देखा कोई नहीं है आगे देखे तो मेरे गले में 8 डाल दी मैंने कहा कोई बात नहीं
आ पाती बनेगा यह को तो वोही बग मेरा पेली ही के लिए बही पुर से यूपी का तो अनन्न
प्रेम अनंत जन्मों से था बिजुगोपी बनी से लिए अनंत प्रेम भरा था और अकेले में
श्याम सुन्दर ने उसके गले में हाथ से लगा लिया ओह गोपी मान उसको शरीर का होठ नहीं
रहा इतना सुख मिला तो वह सुख सखीमुखुेनहीं ही जा ते है अरे संसारी सुख भी कोई सुख
से नहीं बता सकता संसारी सुख जो माँ बाप बेटा स्त्री प्रति गोबर गणेश का सुख आप
लोगो को मिलता है किसी को आपको बता नहीं सकते हो कैसा होता है अरे कैसा होता है
अच्छा होता है अरे अच्छा बच्चा बोलने से क्या होगा हमको ऐसा बताओ की समझ में आ जाए
ऐसा कोई नहीं बता सकता गुल्ला कैसा होता है रसगुल्ला के देखो को बताया नहीं जा
सकता तुमको बोल नहीं होगा मीना स्वयं कायज इन अनुभव मनु बिना अनुभव के बोध नहीं
हुआ करता चाहे बनना हो चाहे बना मैंने को टिया ने पी अब तो हमारे पाती बनने जा रहे
हैं क्या होगा इसलिए आनंद को मिल रहा था जब उसने चिपटाया तो मैंने भी चिपकाया
मैंने कहा और यहाँ भी है और दूसरा कोई नहीं वो मैंने भी लगाया मैं भूली दुली मैं
मूल सुधी रंगीली बार संसार में जितने भी सुख है माँ का बाप का बेटे का का
परधिकारउल्लाका संसार भर का इसका अनंत गुना सुख मुख में ब्रह्मानंद जो ज्ञानियों
को मिलता है उसका अनंत गुना सुख शांत भाव के रशकों को मिलता है जो महा विश्व के
भक्त हैं, उससे अधिक दा भाव से श्री कृष्ण के भक्तों को सुख मिलता है उससे अधिक
शाखा बन कर प्यार करने वाले श्री कृष्ण भक्तों को मिलता है उससे अधिक पुत्र मान
करके श्याम, सुंदर को उनसे प्यार करने वालों को मिलता है उससे अधिक प्रियतम मान कर
के प्यार करने वालों को सुख मिलता है कितना बड़ा सुख गोपी ने पाया आज तो मानो
रंगीली, भिखारी को आरत मिल जाए बरस का मूल कितना होता है क्योकि अनंत लोहे को सोना
बना के पारस बना रहता है तो सोना होना का मूल्य कुछ नहीं है उसके आगे वो अनंत
मूल्यवान है पार ऐसे ही आज गोपी को ब्रह्म आलिंगन मिला विशुद्ध वस्तु का आलिंगन
मिला संसार में तमाम आलिंगन मिले माँ का मिला माँ गन्दी उसका अंत करण गन्दा बाइक
बाप ने चिपटाया उसका अंत करण गन्दा बाइक भाई बहन ने चिपटाया फिर हिस्ट्री पति ने
चिपटाया सब गन्दे अनंत जन्मों का पाप भरा है करण ने इसलिए कहीं भी वो सुख नहीं
मिला आज उनको वो, अनंत सुख मिला वो भूल गई की सुधि कमाली पूरी बार बार 22 बार बार
कभी श्याम सुन्दर चिपटावे कभी बोली चिपटा कब जब अधिक आनंद सहन न हो सके आनंद तो
बैठ जाओ तो श्याम सुन्दर खड़े खड़े मुस्कराये अरे बैठ क्यों गई है तो फिर हो में
करके है चलो चलो कुछ दूर चली चिपकाया आनंद मिला तो फिर बैठ गए चला नहीं गया इस
प्रकार बैठते खड़ी होते चलते बड़ी मुश्किल से घर तक पहुँची तालू का पे कानू कहाँ पे
आनंद याद पर था अधिक आनंद मिलता है तो शरीर कापने लगता है और आँखों से आंसू निकलते
है ठंडे ठंडे आँसू गरम गरम नहीं आनंद के आंसु ठंडे होते हैं संसार में भी निकला न
होगा आप लोगो को प्राइम निकला हो लेकिन जब अधिक आनंद मिलता है तो निकलता है को हो
गई धीरे धीरे सब जग आयोग हर मा अब आ गया घर साथ में श्याम सुन्दर ने गा इसके साथ
जाऊँगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्यूंकी को झूठी बात बनाया सगाई गई होगी कुछ नही जब
आयो बोलो श्याम सुन्दर ने कहा सखी जल्दी चल अरे तुझको देखे न मेरी मैया को जोड़े
देखेगी तेरी मैया ने तो मुझे देख लिया है अब तुझको मेरी मैया देखेगी जल्दी जल्दी
आगे चल मैं आ रहा हूँ टू तो च्यालूआलीगेकोही देखे मेरी मा को देख देख रे मुझे और
सखा लोग बुला रहे हैं जरा 2 सुर लोग क्या कह रहे हैं अभी मैं आता हूँ मैं भी आऊंगा
बुला है जल्दी जल्दी में मैं जो गई घर देखता नहीं वाह वाह नहीं या उसकी मैया कोई
नहीं खाली हमारी मैया भी अपना घर का काम कर रही थी मैं तो गई घर देखा नहीं मैंने
कहा सर चली गई होगी कोई जरुरी काम होगा घर का हो सकता है तो मैंने पूछा क्या कहा
भाई भैया हो बता इधर आई फिर क्या कन्हैया की मैया नहीं नहीं तो हो नहीं आई का भा 4
को तो जैसे पजरमाकहोजायहाँ इतना धोखा दिया उसने मुझे ऐसे खड़ी खड़ी रही तो मैया को
शंका हुई बात क्या है ऐसे कैसे खड़ी हो गई अब ऐसा प्रश्न इसने किया क्यूँ काहे कहा
है बता दे कहा मैने बाद तो जो जो करी हाँ मैंने बता दिया भैया आज ऐसा हुआ कि मैं
पानी भरने गई थी वहाँ वो कन्हैया आया मेरे कान ने कहा तेरी मैया ने बुलाया है मेरी
मैया तेरी मैया मिलकर सगाई पक्की कर ली है देखने को बुलाया है मैं उसके साथ आई
रास्ते में जो कुछ हुआ वो नहीं बताया तो प्राइवेट प्रेम हुआ न उसे कैसे बरसाती ने
गले में डाला तू ने लगाया इसलिए वो नहीं पड़ता रहा हूँ और यहाँ भैया जी का
गोम्माईबोली कैसे विश्वास कर लिया सब गोपियाँ जानती है नंबर है दिन भर सफेद झूठ
बोलता रहता है अब कहाँ जाऊँ कहाँ भूल भरती श्याम सुन्दर का दर्शन या आलिंगन सबको 1
सा रस में दे जिसका अद्धा करण जितना शुद्ध है कतने सुख उतने रख उसको मिलेगा जाकी
रही भावना ये फिल्म ये हो तो सुख मिला लोग श्याम का लगन करेंगे तो कोई खास बात
नहीं जैसे संसार में मा बाप बेटा का आलिंगन करते हैं ऐसे ही हल्का फुलका क्यूँकी
करण गन्दा है अभी हृदय नहीं हुआ है तो गोपी का हृदय है उसके रोग में रस भर गया
आलिंगन का और कुछ संसार रहा ही नहीं तो रोग रोग बन बेरो बन गया बेरो हो बन बन बन
जा राधे राधे नेता राहे राह का
